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[~~ निवेदन है ` 


भेरवी' से तन्त्र योग' तक-- 

"तन्त्रम्‌" भो नही, 

अब ^तन्त्रयोग' 
। ॐ एक लम्बी प्रतीक्षा श्नौर पत्र व्यवहार का सुफल 
। १९६४ मै “जैरवो' का डिङ्केरेरान दाखिर किया गया, 
| जो अस्वीकृत हआ ओर १९६५ मं “आनन्द भैरवी का भी । 
उसके वाद 'मणिपीठः, “मातृकाः ओर "अपरा 
। मे कोद भी नाम स्वीकृत नही हुआ । 
| 
| 





तब १६६६ में "तन्त्रम्‌" के लिए 
आवेदन किया गया । ओर आशा हुई 


कि यह नाम अवश्य स्वीकृत होगा । 
खेकिन प्रेस रजिस्द्रार द्वारा अभी-अभी 
[जब कि तन्त्रम्‌ का दूसरा अंक छप रहा था] 
सूचना मिली है कि 
तन्त्रम्‌ नहीं तन्त्रयोग' की 
स्वीकृति दी जा रही है । 
 @ रायद्‌ यहीमांकीदइच्छादहे। 
अव हर माह 'तन््रयोग' नियमित समय पर 
निकला करेगा । अक्टूबर माह मे विदोष 
 साजसजजा सहित प्रवेशांक 
 निकनेजा रहा 
® नाम परिबतंन से हमारे उदेद्यो 
सिद्धान्तो ओर मूल्यो मे कोई भी 
हेरफेर नहीं हआ है । | 
# यह अंक भैरवी का परिशिष्टांक है । इस अंक से भैरवी के 
आहको का चन्दा समाप्त हो जाता हे। 
व्यवस्थापक 





नियमावली 


उदेश्य-- तन्त्र, योग, धर्म॑, संस्छृति, अध्यात्म, मानवता सम्बन्धी 


रचनाओं द्वारा विद्व के नागरिको को खुपथ दिखलटाकर उनमें नवचेतना 
फूकने का प्रयत्न करना । 





उयवस्था ` 1 





१, 'तन््रयोगः परतिमाह प्रथम सप्ताह मे प्रकारित होताहे भौर ग्राहकोको ध | 
भेजा जाता हे । ४ 1 
२, १५ तारीख तक न मिलने पर अपने डाकथर से लिखापदी करनी 
चाहिप । वहां से जो उत्तर मिटे, उसके साथ हमारे कार्याख्य को 
सूचित करना चाहिए । 
३. किसी भी जानकारी या उत्तर क चिणः जवावी-टिकट भेजना ` | 
आवदयक है | 4 
४. (तन््रयोगः का वार्षिक मूल्य ६-०० रुपये है । महक वनने के लिए मूल्य 4. 
| मनीआडर से भेजना जरूरी हे। आये वर्ष के ग्राहक नहीं बनाए जाफगे। ^ 
| ५. 'तन््योगः का वर्ष दारदीय नवरात्र से प्रारम्भ होता है, ओर 
भाद्र मं समाप्त होता है। ११ साधारण अंक ओर शारदीय नवरा 
के समय रक सुन्दर सचित्र विदोषांक प्रकादित होगा जिसका 
मूल्य ५) रुपये होगा । तन्बरयोगः के ग्राहको को यह विशेषांक उसी 
श्यस्क मे दिया जाएगा । 
द. हमारे यहां को सभी पकारित पुस्तके तन््रथोगः के ग्राहकों को पौने 
श मूल्य मे मिंगी । 












तन््रयोग" सम्बन्धी किसी भी प्रकार के पन्न व्यवहार का पता है :- 


तन्त्रम्‌ प्रकाशन 
१२६, फतेहपुर बिद्धवा 
प्रयाग -२ 






तन्त्रयोग/४ 
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कौटाचार्यं पं० श्री नथमल जी दाधीच-खक्ष्मणगद्, सीकर (रा०) 

"भैरवी को खोकर जितना वेद था, उससे अधिक घुरी "तन्त्रम्‌" को पाकर हुई । 
श्री १००८ गुरुवर स्वामी श्रक्षोग्यानन्द जी सरस्वती को हमारा साष्टाग दण्डवत कगे । 
उनकी पा से पथश्नान्त, हता्च खाधनहीन शाक्तो को भ्राज "तन्त्रम्‌" के दशन का सौभाग्य 
प्राप्त हृभ्रा है । जिस श्रभूतपू्वं एवं महत्वपूर्ण काथं को पूणं करने का भ्रापने उद्घोष 
किया है उसको भगवती श्रब्य पूरा करेगी । भारत ही नहीं बल्कि विश्वके लिए भी 
भ्रापका कार्यक्रम श्रमृतोपम भेषज का काम करेगा । "तन्त्रम्‌ के सभी लेख सुन्दर हं । 
कुलगुरु का संदेश बडा टी ममिक तथा सारगभित है । मै हृदय से तन्वम्‌" के प्रचार 
नौर प्रसार कौ मंगलमयी से प्राथेना करता हु । 
श्री १००८ स्वामी दिव्यानन्द्‌ सरस्वती-- कनखल (हरद्धार) 

तन्त्रम्‌ के दर्शन पाकर हृदय मे एक ॒श्रदुभूत श्रानन्द की लहर उठ भराई । 
हमारी शुभ कामना है किः श्राप श्रपने लक्षय में श्रभीष् सफलता प्राप्त करे । 

"तन्त्रम्‌" (२ जुलाई ६६) कै ३१ पृष्ठभर ' मौनम्‌ ति' शीर्षक लेख प्रकारित हृश्रा 
है । स्वघ् द्रष्टा ने लेख का उपसंहार यह कह कर क्ियाहै कि श्राखिर संसार कितना 
रहस्यमय है ।' मेरे विचार से यही पयि नहीं है । इस पर श्रागे लेखक या सम्पादक 
की टिप्पणी होनी चाहिए थी कि श्रन्ततोगत्वा स्वप्र हैँ क्या बला ? वेद-शा के श्रनुषार 
मानव जीवन के सारे रहस्य जाग्रत, स्वप्र श्रौर सुसृक्ति इन तीन श्रवस्थाश्रों पर निर्भर 
है । श्रतः इस पर यदि कुद श्रधिक प्रकाश डाला गया होता तो जनषाघारण के लिए 


भ्रत्यन्त लाभप्रद होता । 


परो° पंडित माधवाचायं जी सिद्धाथं काटेज, बम्ब 
मुभे "तन्त्रम्‌" समय पर मिल गया । प्रायः सभी श्राराध्य देवताश्रों के मन्त्र 


उपनिषदों मँ है । सभी उपासनाणएं वेदसे ही श्राई है । श्रतएव सनातन धर्म॑की सभी 
उपासनाएं वेदादि धर्मग्रन्थों से सम्बद्ध हैँ । यह मेरी खोजटहै तथा एेसा परिपूर्णं 


निश्चय है । 
उपासना के सभी मार्गं भ्राज की श्रनोध जनता कै सामने भ्राएंतो संसार कै 


व्याकुल जन जो कि श्रलौकिकता श्रौर चमत्कार क्यावस्तु है, यह नहीं जानते-- वे इन्‌ 


बातो को देखे ओर जानं । 
पत्र प्रचलित हो । तन्त्रम्‌ के सच्चे उदेश्य लोगों के सामने श्राएुं । भसे जो कु 


भी बनं षडेगां, पत्र के लिए हर संभव कोशिश करूंगा । मेरी शुभ कामना है कि "तन्त्रम्‌" 
कुं दिनों मे एक प्रतिष्ठित पत्र हो जाए । 
तन्त्र योग।५. 
























सूयं प्रकाशा गोस्वामी- = मगद्) म० प्र 

भेरवी" को "तन्म" के रूप भे प्रकाशित करने के हैतु मेरी बधाई स्वीकारं करे । 
काशन बड़ा सुन्दर वन पडा है । यह पत्र॒ शाक्त जगत को स्थायी साहित्य प्रदान 
करेगा, ठेसी राशा है । पीताम्बरा पीठ (दतिया) भें भी प्रति भेजने का कष्ट करेगे । पृज्य । 
स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम । ¦ 
श्री इन्द्रवदन शुक्छ-- बगवाड़ा, बुखसर (गुजराज) 

सारे गुजरातसे भरवी'के बारे में लोग पूदछ-ताचछ करते थे । जवाब देते-देते । 
म परेशान था । जुलाई माह के "तन्वम्‌" को पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई । बड़ी चाव से 
पढ़ गया । श्रानन्द कौ बात है कि भरवी' नया कलेवर बदलं कर "तन्त्रम्‌" के रूप में ` 
श्राई है । में गुजरात राज्य शाक्त संघ की श्रोर से तन्त्रम्‌" का स्वागत करता है । 
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कुछ स्थायी स्तम्भ 
ॐ तान्त्रिक प्रयोगशाला--इस स्तम्भ के अन्तर्गत सिद्ध भौर अनुमूत 
तान्तिक प्रयोग जनहित के लिए प्रकाशित होगे | 

ॐ सस्कृति ओर धम--तान्तिक संस्कृति तथा विश्व धर्म॑पर अधिकारी 

विद्वानो के लेख ओर तान्त्रिक दृष्टि से परीक्ित कला, साहित्य ओर दशन पर 

विवेचनात्मक लेख दिए जायेगे । 
ॐ रहस्यमय संसार-- पाठको द्वारा देखा हुआ कोई विचित्र स्वप्न, अद्भूत 
घटना, अनहोनी ब्रात ओर मयानक दृश्य पर आधारित लघु लेख । ` 

ॐ# तीथं यात्रा किसी शक्ति महापीठ, शाम्भव पीठ, प्रसिद्धतीर्थ, पर्वतीय ` 

या समुद्रतरटीय पावन स्थल, सिद्ध पीठ, साधना पीठ, पुरातत्व कौदष्टि से 
महत्वपरणं खंडहर, टीला या मंदिर का मघ्नावशेष, किसी छोटी वस्ती या निर्जन 4 
स्थान में कोई देवी या शिव मंदिर सम्बधी सचित्र विवरण इस स्तम्भ के अन्तंगत । 
पदृने के लिए मिलेगे । 
श्र आपको दृष्टि तन्त्र, शाक्तमत, कुलाचार, हिन्दू धर्म॑की सामान्य 
समस्याओं ओर तन्त्रम्‌” के सम्बध में पाठको के विचारात्मक पत्र प्रकाशित किए 
जाएंगे | ; 
# इसके अलावे अन्य करई रोचक, मनोरंजक तथा ज्ञानवर्धक स्तम्भ भी 

प्रारम्भ किए जा रहे हैँ | | | 


१ 
तन्त्रयोग /६ 
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वषे-१ अक-१- जन्माष्टमी-माद्र- २०२३ ¦ ७ सितम्बर ६६ 


संचाखकः श्री १००८ स्वामी अक्षोभ्यानन्द सरस्वती 
परामशं सम्पादक--शिवकुमार शमां (मानवः 


ॐ 
जगन्नाथ सिह 
| 
कलापक 
ददान ज्ञी 
ॐ 
तन्त्रम्‌ प्रकाशन 
१२६, फतेहपुर विवा 
प्रयाग-२ 


एक प्रति--५० पैसे 
वार्षिक--8-०° 


विङ्व्र शाक्त संघ 
रुलगुर का संदेश 
पृथ्वी बन्दना 


वेदिक शाक्तमत 


मांकीगोदमें 
माका श्रदेश 


सिद्ध मंत्र 


शाहाबाद के शाम्भवपीठ ˆ“ 


शाक्त संगीत 


व्यवस्था सम्पादक- बालकृष्ण वाजपेयी 


--अनुक्रम-- 
न्ह - ति 
~ १ 
१३ 
प्रो° प° माधवा- 
चायं जी -- १४ 
श्रकुलानन्द -` १६ 
श्री शिवकरुमार 
शर्मा मानव -- १७ 
कौ० पं० नथमल 
दाघीच -- २० 
-- २६ 
दिष्य, श्रवस्थी, 
गोस्वामी -- २३ 
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[विरत्‌ रक स 
विश्व शाक्तसंघ एक अध्यात्मिक संस्थादहै। इसका किसी रमं विशेष तथा 
राजनीति से कोई सरोकार नहीं । हिन्दु, मुसलमान, इसाई, बौद्ध किसी भी धमों 
से इसका अलगाव नहीं । यह विश्वके सभी मानवं म तांत्रिक चेतना का 
संचार करने के लिए संस्थापित ह । विश्व का प्रत्येकं नागरिक वह किंसीभो राष्ट 
धमं ओर जाति का हो, वह इस संघ की सदस्यता अ्रहण कर सक्ता है । यह संस्था 
अभ्यास्मिकं तंत्रवाद पर आधारित है| तंत्र एक विज्ञान है अतः उस विज्ञान कौ 
सीखने ओर उसके अनुसार अपने दैनिक जीवन को संचालित करने का प्रत्येक मानव 
का जन्मसिद्ध अधिकार है । तंत्र मनुष्य को जीने की कला सीखलाता हे। तंत्र 
विज्ञान का ज्ञाता समाज का विशिष्ट व्यक्ति बरन जाता है, क्योकि बह सृष्टि के 
रहस्य को पहचान जाता दै । बह खष्टि, जिसका मूलाधार शाक्तमत हे यानी विश्व 


मं ~ +~ = प 
के कण-कण मे शक्ति की वर्तमानता | शाक्त अद्रेतवाद का प्रचार करने वाली संस्था 
का नाम है विर्वशाक्त संघ । 


उदेद्यः-- मारत के प्राचीन ज्ञान-विज्ञान का अक्तय भंडार वेद्‌ है | वेद्‌ जव 
दशंन बना रहता है तव तक वह वेद कहलाता है, लेकिन वेदिक सिद्धान्तों को 


ˆ ज्योँही प्रयोगशाला मे टाला जातादहै तो बह तंच्-विज्ञान कहलाता है । इस तरह 


उसका नाम आगम ओर निगम बन जाता है । किसी युग मे सारा भारतीय जीवन, 
सारी भारतीय सस्कृति निगमागम के द्वारा स चालित होती थी, तव यह देश सरे 
विश्व को ज्ञान का आलोक दे सका था, अस स्कृत जातियों को सभ्यता का पाठ पदा 
सका था | लेकिन कुदं राजनैतिक कारणों से देश दुबल हो गया-हम शक्तिकी 
उपासना भूल गए । तंत्र सामाजिक न रहकर व्यक्तिगत हो गया ओर गोपनीयता 
के गह्वर मे चला गया | जिसतंत्र विज्ञाने कभी रामायण ओर महाभारत जैसे भीष्रण 
युद्धो के लिए आयुध दिया था, बह गोपनीय वन करराष्टर्को मामूली बर 
असम्य आक्रामकों के हाथों नष्ट होने के लिए भगवान की मरजी पर छोड बैठा । 
अपने पराभव युग मेँ भारत अपनी शांभवी विव्या को भूलकर पंगु बन गया | श्र॑ग्रेजी 
राज्य के साथही देश में जव पाश्चात्य सभ्यता आई ओर अपने साथ नए विज्ञान 
का चकाचौँध उसने भारतीय जीवन मे व्िखेरा तब हम आत्महीनता से भ्रस्त होकर 
स्वयं को असभ्य ओर जंगली तथा पश्चिमी सभ्यता के उपासकों को सुस स्कृत 
तथा शालीन मान बैठे । यद्यपि राष्ट्रीय सभ्राम काल में कुल देशम्रेमी नेताओं 
द्वारा भारतीयों के हदय में आत्म गौरव जगाने का प्रयास किया गया तो भी आज 
[ शेष प्रष्ठ ३२ पर | 
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गां गणेशाय नमः 


नै 


सं रुतेन गमेमहि मा ध्रुतेन विराधिषि । 
हमज्ञानसे कभी दूर न रद । सम्पूणं ज्ञान 
से हम ओतप्रोत हो जाएं | 





[ अथवं ०--१।१।२ |] 
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मंगलाचरणम्‌ 


प्रय जखधि मध्ये स्फीत एुःटकाम्बुजस्थाम्‌ । 
जलद परख नीखां खोल जिदं त्रिनेत्राम्‌ ॥ 
दिव दावहृदि वासामासवा घूणिता क्षीमु- 
डगण कृत हारामाश्चये नोर ताराम्‌ ॥१॥ 
कर-कलित कपाला व्याल-माखा कराला, 
प्रकटित करवाखा चन्द्रभार( व्दारा ॥ 
आगम-निगम सारा पारकारूण्य धारा, 
भय-चकित मुद्धाया पाहिमामुभ्र तारा ॥२॥ 








कृलगुर का सदेश 


मैरवकुःड, विन्ध्याचल 
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हटयोग ओर मंत्र साधना 
द 


आनंदमानंदकरं प्रसन्न ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम्‌ । 
योगीन्द सुच्रं भव-रोग वैद्यं श्रीमदगुरं नित्यमहंभजामि ॥ 


तन्त्रम्‌ के प्रकाशन का सवत्र स्वागत किय) जा रहा है यह जानकर हमें 
प्रसन्नता ह है । भेरवी का प्रकाशन बन्द हो जाने ते ` हमे बहुत खेद था, लेकिन 
जगतजननी को कपा से हमारा प्रयत्न सफलीभृत हुआ ओर हम शाक्त जगत तथां 
भारतीय संस्कृति के पुजारियों के ज्ञानार्जन, बिचार विमर्शं, मानसिक उत्क एवं 
अध्यात्मिक विकास के लिए तन्त्रम्‌ का प्रकाशन प्रारभ करने के लिए सचेष्ट 
हए हें । 

आज विश्व के नागरिक तीन धाराओं म अलग-विलग प्रवाहित हो रहे हें | 
पहलेवे जो निर्धन दहै, अशिक्ित हे, साधनहीन दँ तथा अन्धविश्वासी हैँ । एेसे 
लोग एशिया ओर अक्रिका मे अधिक है तथा यूरोप ओर अमेरिका में भी बहुत 
ह । ये प्राचीन रूद्धियों के घेरे मे नवयुग के प्रत्येक विकास ओर चकाचौँध को 


तन्त्रबोग।१५ | 








सन्देह तथा उदासीनता से निरखते हे । लेकिन इस वगं के लोग धमंभीर हँ ओर 
धमं के प्रति इनकी आस्था दहै | एेसे लोगों को आर्थिक स्वतन्त्रता दिलाए विना 
| संस्कृति ओर धमं का पाठ पदाना हास्यास्पद है । "तन्त्रम" के प्रष्टं में इस वं 
की आर्थिक ओर सामाजिकं गुत्थियों को सुलभानेके लिए शाक्त दृष्टिकोण से 
अनमोल सूत्र प्रस्त॒त किए जाएंगे | 
दूसरा वगं उनका है जो वीस्वीं सदी की फसल हँ । धमं ओर स स्कृति शब्द 

इनके शब्दकोष मे अन्धविश्वास ओर मृखंता केपर्थाय हैँ । ससार के तमाम 
विश्वविद्यालयों मे इनका उत्पादन धडल्ले से होता दै । खाओ पीओ, मौज उड़ाओ, 
इनका सिद्धान्त है । इनकी अपनी अलग सास्कृतिक ओर साहित्यिक भान्यतारएं है । 
इनका जीवन दशंन थोधे तकं ओर नास्तिकता पर आधारित दै । पेट-बुश्शये में 
ये रकेययुग के बिटनिकी मजनू वतमान युग के सवसे खतरनाक, आत्मघाती ओर 
वाहियात जन्तु हैँ | प्रथ्वी पर मानवता की हरीभरी खेती चरने बाले, युद्ध ओौर अकाल 
फौलाने वाले, विश्बशान्ति की खड़ी फसल को निगलने बले ये वेमौत मरने के लिए 
उद्धत टिङीदल विश्व इतिहास के सव्रसे घृणित ओर हास्यास्पद कीड़े है| इनकान 
अपनादेश दहे, न कोई धमं, न कोड ईश्वर, न मानवता, न मंदिर । ये विश्व के 
अन्तरराष्ट्रीय नागरिक हैँ, कुत्सित भोगविलास इनका धमं है, पैसा ईश्वर दै, 
स्वाथ ही मानवता है ओर कोफीहाउस ही मंदिर दै। चांदलोक् पर सैर का सपना 
देखने वाले इन र गीले कबूतरों को "तन्त्रम्‌ द्वारा बतलाना है कि क्रितनी चिडिया 
उड़े आकाश, दाना है धरती के पास ।' इनकी सारी उच्छ खलता, अनुशासन- 
हीनता, कुत्सितता, सामरिक उन्माद, स्वार्थपरता, भ्रष्टचारिताके निवरणार्थ 
(तन्त्रम्‌ जगदम्बा से प्राथ॑ना करेगा । 

` तीसरे वगं मँवेलोगदहै जोज्ञानी पशु है । किसी न किसो सम्प्रदाय से सम्बन्धि 
। धमं ओर संस्कृति के ये ठेकेदार मूलधमं से बहुत दूर हट कर मनमानी -ओर अशास्रीय 
पद्धति को छाती से चिपकाए चल रंह । आसन, प्रणायाम, योग, ज्योति दशशंन, 
कुंडलिनी जागरण तन्त्रमंत्र आदि सभी केज्ञाता है ओर इनकी दुकानदारी आज- 
कल बहुत तरक्की पर ह । धर्म ओर सस्कृति के सम्बन्ध मे ये 'अच्छर-टरूटः योगी, 
या महात्मा नामधारी सज्जन दया के पात्र हैँ । हम इनको शुद्ध श।खरीय पद्धति आर 
साधना से "तन्त्रम्‌" द्वारा परिचय कराने की चेष्टा करगे | 
एक बात ओर कि तन्त्र भौर योग के अधकचरे ज्ञान रखने वाले व्यक्ति 
। भारत कौ इस प्राचीन विद्या को अर्थ-लोभ मे बदनाम कर रहे हँ । अभी हाल मे 


बम्ब मे एक हढयोगी ने पानी पर चलने का दावा किया था, लेकरिन असफल हौ 
। जग-हंसाई का पात्र बना । इस सम्बन्ध मे एक वात बतला दुं कि हटयोग द्वारा को$ ` 
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| -मा जल पर नहीं चल सकता । एेसी अद्‌भुत शक्ति एकमात्र म॑त्र-सिद्धि द्वारा ही 
-संमव है | जल पर चलना, आकाशगमन, अदृश्य साधन ओर कुछ अद्यत 
सिद्धि तन्त्र के विषय हैँ । ओौर आज जैसा योग या हठयोग कीं धूम मची है, वास्तव 
मे वह सव्र जनता को दिक्‌भ्रमित कर जीविका चलाने का साधनमत्र है । हठयोग 
-सही है परन्तु उसकी उपयोगिता राजयोग का आधार बननेमें है । जैसे एक साधक 
को दुर्लम सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तान्तिक साधना मं लगना दे । तव 
उसे आवश्यक है कि पहले वह प्राणयामादि हठयोग की प्रक्रियाओं से अपने शरीर 
की शद्धि तथा पुष्टिकर ले। अगर साधारण साधनों से उसे सिद्धिनहीं मिली तो 
बहुत स भव है उसे नीलक्रम या चीनाचार का साधन करना पड़े । उसमें भी 
अन्तिम लता साधन मँ कई दुरुह आसनो मे स्थित होकर मंत्र जपना पड़ता हे, 
जेसे शवासन, शीर्पासन, धनुषासन, वृश्चिकासन आदि जेते कठिन आसनं मे लता 
साधन करना पड़ता है । अतः हय्योग की क्रिया द्वारा जिसने पहले ही अपने 
शरीर को सयमित नहींकर लिया है वह उग्र तान्त्रिक साधनो मे भ्रष्ट हो 
जायगा । इस तरह हठयोग महासिद्धि के मागं म सहायक दहै, साधन का श्रंग हे 
वही साध्य या लद नहीं हँ । युदढकला का अभ्यास करने बाले सेनिकोँं को व्यायाम 
ओर परेड करना आवश्यकं होता दै उसी तरह तात्रिक साधको के लिए हटयोग 
की क्रियाओं को भी समना चाहिए । ओर जिस तरह केवल जिमनार्टिक ओर 
परेड कर कोई सैनिक टंक यानेट द्वारा शतु को पराजित नहीं कर सकता उसी | 
आति को$ भी हठथोगी जल पर चलने या आकाश मे उड़ने का सामथ्यं नहीं | 
प्राप्त कर सकता । विशुद्ध तांत्रिक साधनाके प्रसंग म हटयोग की उपयोगिता | 


सा ५ नि को मितेन नियो ए 11 


ओर उसके महत्व के सम्बन्ध में ^तन्त्रमः उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करेगा । 
विष्व में फली तमाम सांस्कृतिक, धार्मिक ओर आध्यात्मिक ्रांतिओ के | 

विरूद्व (तन्त्रम्‌ के प्रकाशन कौ युग क्रान्तिके रूपमे ग्रहण करना होगा। 
१५ अगस्त के महान राष्ट्रीय पवं के शभअवसर पर भारतमाता से प्राथना 
करते हँ कि वह हममे एेसा बल भरदे करि उसकी अखण्डता, स्वतंत्रता, सुरता , 
-ओर सम्पन्नता के लिए हम जान की बाजी लगा दं। । 
, विश्व शान्ति ओौर मानवता के कल्याणाथं आच्याशक्ति भगवती के आगे | 
नतमस्तक हुए हम है-- 
| 


आपके ही शुमेच्छु, 
| स्वामी अच्षोभ्यानन्द सरस्वती 


| - भ 
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वेदिक-संगीत 9 


पृथ्वी बन्दना 


(ऋषि--अथवां (्रह्मवचसकामः) । देवता--अदितिः । छन्द- त्रिष्टुप्‌ जगती) 


अदिति््यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पितासपु्रः। 
विश्वे देवाअदितिःपञ्चजनाअदितिर्जातमदि तिजनित्वम्‌।१। 
महीमू घु मातर खु्रतानाघ्रुतस्य पत्नीमवसे हवा पटे । 
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची खुशर्माण मदिति सुप्रणीतिम्‌ ।२। 
सुत्रामाणं परथिवी द्यामनेहसं खुशम¶णमदिति खुप्रणीतिम्‌ । 
देवी नावं स्वरित्रामनागसो अख वन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ।३। 
वायस्य नु प्रसवे मातरं महीमिदिति नाम वचसा करामहे । 
यस्याउपस्थ उकंन्तरिश्चं सा नःदामेचिवरूथंनि यच्छत्‌ ।8। 


| अथवंवेद्‌ का० ७-अ० १-सू० £ | 





यह प्रथ्वी ही स्वगं, यही अन्तरिक्ष, पैदा करने वाली माता, उत्पादक 
पिता तथा उत्पन्न हुआ पुत्र है । यही सब देव, ओर पञ्चजन भी यही हे। 
जौ कुं उत्यन्न हआ है, हो रहादहै ओर उत्पन्न कर रहा दै वह सब अदिति 
पृथ्वी ही हे ॥१॥ शुभ कायं करने बालों की हितकारी, बहुत प्रकार के क्त्र 
तेजयुक्त, सत्य का पालन करने वाली, अविनाशी, विशाल, सुखदाता, अन्न 
प्रदान करने वाली देवमाता अदिति ( प्रथिवी) की हम रक्ता के लिये आवाहन 
करते हे ॥२॥ अच्छी तरह रक्ता करने वाली, प्रथ्वी पर हम सुख देने वाली, 
कुशल रखने वाली, छेद रहित सुद नौका की भांति चदृकर उसकी शरण 
म जाते है ॥३॥ अन्न की उत्पत्ति के लिए, उस प्रथ्वी माता अथवा मातृमूमि 
का हम गुणगान करते हैँ जिसके समीपही विस्तृत आकाश है। बह प्रथ्वी माता 
हमको तिगुना सुख प्रदान करे ॥४॥ 


क्ट 
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वैदिक शाक्त = 


सवतं स्वतंत्र विद्यामात॑र्ड प्रो ° प° माधवाचायं जी 
ॐ 
वेदान्त ब्रह्मसूत्र के “शक्ते रसं भवात्‌” सूत्र पर दृष्टि जाती है तौ विश्वास 
होता दहे कि अन्यां केसमान शक्ति सेस'सार की उत्पत्ति स्थिति ओर प्रलय मानने 
वाला भी आ्रमत विद्यमान था। 
इस मत के लोग प्रायः अथवंवेदी धे | अव मी एक सौ बारह उपनिषदो 
मे शाक्तो के भी कड उपनिषद्‌ विद्यमान हं । 
देवी उपनिषद्‌ उनमें ठ्४वां है। इसमें लिखा है- सव देवताओं ने देवी 
से पृष्ठा कि हे महादेवि आपकौन हँ! इस प्रश्न के उत्तर में भगवती ने कहा 
कि-गँब्रह्म स्वरूपिणी द्र, प्रकृतिपुरुष, शल्य-अशूल्य, आनन्द-दुख, विक्ञान- 
अविज्ञान, आदि सव्र मुभसे ही प्रकट हुए हं । 
इसके पश्चात्‌ भगवती के श्रीमुख से वेद की क्रचाएं भो देवगणो के सामने 
प्रकट हु । देवगणोँ ने उनसे भगवती का स्वरूप जाना । 
वे ऋरचाएं जिन्दं भगवती ने देवताओं को सुना कर अपना रूप समश्राय 
था, अम्मृणा महर्षि कौ वाग नामक पुत्री ने उसे समाधिम देखकर अप्रना भगवती 
के स्वरूप में अनुसन्धान किया था। 
उन क्रृचाओं का अथवंवेद के चौथे काण्ड के छठे अनुवाक का तीसवां सूक्त हे 
ॐ अहं सुद्रेभिवंसुभिश्चरामि' यहां से लेकर “ेतावती महिम्ना सं बमूब्र' यहां 
पूरा होता हे । । 
अजामिल तंत्र में “इस सुक्तके वैध अनुष्ठान से भगवती का सान्तात्कार 
होता है' एेसा माना है । इस सूक्तको मँ देवी उपनिषद्‌ में देखता दँ | अतः देवी 
ने इसी सूक्त के द्वारा देवो को अपना स्वरूप समभाया है यह स्पष्ट प्रतीत होता दै । 
धमो देव्यै महादेव्यै" यह मंत्र भी देवी उपनिषद्‌ म विद्यमान हे । 
(तामग्निवर्णा' तपसा ज्वलन्तीम्‌" यह मंत्र भी मुके देवी उपनिषद्‌ मे मिलता 
है| इसे मने बरतराजमें महर्षि सौभरिकेदष्टमंत्रकेसरूपमें पाया है । वहां इससे 
भगवती का पूजन होता है । उक्त उपनिषद्‌ रम-्टी' मंत्र को स्वांथं साधक माना 
गया है । श्रुति कहती है कि- 
““वियदीकारसंयुक्त, वी तिहोत्रसमन्वितम्‌ । 
अर्ेन्दुलसितं देव्या, वीजं सवाथंसाधकम्‌ ॥ 
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वियद्‌ बीज ह, अग्नि बीज ^, कार ओर्‌ अर्धं विन्दु-दन चारो के 
योगसे वी" बन जाता है । इसे दो ॐ शब्दों के बीच र रख कर श्रीहर्षं ने 
अपने नैषध म सरस्वती देवी के महामंत्र कारूप दे दिया है । 

ही मंत्र की प्रशंसामें आअगेश्रुति ने कहाहै कि इस एकाक्तर मंत्र को 
शद्ध चित्त बले ज्ञानी त्यागी लोग जप कर परमानन्द को प्रास्त होतेह । मेरातो 
एेसा विश्वास है कि मंत्र-ब्राह्मण ओर एेसे ही उपनिषदो के आधार पर दुर्गा 
सतशती वनी हे । श्रुति ने-- वाङ्मया ब्रह्मसू" यहां से लेकर भगवती के नवि 
मत्र को बताकर फिर कहा है कि (नवार्णकोऽणं; स्यान्महदानन्ददायकः' 
यह नवाणं मत्र वड़े भारी आनन्द का दाता ह। दुगापाठियोः के यहां नवाण 
मत्र असाधारण वस्तु हे । जव इस का भमो अस्तित्र उपनिषद्‌ मेंहैतो फिर 
समना चाहिए कि मगवती की उपासना की कोई मी वस्तु एेसी नहीं हो 
सकती जिसका मूल वेदादि महाम्रन्थो मे न हो | 

कही मी क्यों न कहा हो, जव वेद मेँ भी आभिचारिक कम का प्रकरण 
हा बहां एक प्रकारका तंत्रही आजाता है । अथर्ववेद के गहय ओर श्रौत सूत्रँ 
से उनका रूप परिस्फुट हो जाता हे । 

वेद में भौ कामना पूर्ति के समी उपाय विशुद्ध नहीं हे । केवल 
भावनात्मक शुद्धि से निर्वाह किया जाता है | 

* तभो ता अथववेद में--मुग्धा देवा उतश्चुना यजन्त, उत गोरः पुरुधा 

यजन्तः ।' कमफल कौ लालस से विवेक शून्य वने रत्विज ओर यजमान यन्नमें 
कुत्ते तक का उपयोग किए विना नहीं मानते । विश्ववन्या गज के ग्रगोंसे तो वे 
अनेक प्रकार के यजन करते है । यह कहा दै। इससे यह प्रतीत होता हे 
कि वेद एेसे यजनोँ को विशुद्ध नहीं मानता । पर होते हं, इस बात से वह इनकार 
मी नहीं करता । 

ऊपर को मेरी बातों से प्रतीत होगा कि- तंत्र शास्त्र का मूल भौ वेद है। 
जौ तंत्र को अवेदिक मानकर वैदिक कमं कलाप को कलियुग में निस्सत्व॒ मानते 
दं वे एकदेशीय तात्रिक है । सवदेशीय तांत्रिक नहीं है| हमत भे मी अपनी 
सभ्यता के मूलभूत वेद कौ श्षामने रखना चाहिए । कमो निन्दा नहीं करनी 
चाहिए । ॐ शान्तिःशान्तिःशान्तिः | 





रूम नं ° ४०, जमन सिलवर बिलिडिग 
पाचवां माला, दूसरा भोईवाड़ा 
भोलेश्वर, वम्बईै- > 
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मांकी गोद मं 
धरकुलानन्द 


मृत्यु श्रानन्द का प्रतीक-कानी भयावनी, भ्रानन्ददायिनी, भोगदायिनी 
पाश से मुक्त करने वाली महाकालिका के श्रागमन का सूचक, उसी भांति विषयानन्द, 
सुरानन्द, भोगानन्द उस महाकृपामयी मृत्यु के समीप पहुंचाने वाले पुष्पक विमान, 
तान्त्रिक साधन मे म-पंचक का प्रयोग उसी महामृत्यु की गोद तक पहुंचाने वाले वाहक 
केरूप में} इसलिए मादक वस्तुश्रो मे श्रानन्द । 

नशा जो होक को रूफ्ता कर दे- मदहोश-बेहोर, सांसारिकता से बेखेबर । 
यानीजोमृत्यु के निकट दहै, व्रसदो कदमकी देर है। एक भोका श्रौर, फिर मृत्यु 
की गोद मे विरशान्ति ! जो वेखबर नहीं है, होश में है वह भ्रानन्दसे दूर मृत्यु स 
दूर- कृपामयी मांसेदूरदहै। 

मां--मृत्यु की गोद में चिरलीनता दिलाने वाली वस्तु क्था तुच्छ है?मांकी 
गोद मे सोने वाला लाडला क्या मृतदहै? | 

जो / मृत्यु की गोदमें दहै वह नहींमरा है। जोम्रत्युसेदूर है उस्को मरने वेष 
भयदहै । करयो वहमां ते दर है, होगे है, बेहोश नहींदहै, इसलिए वह श्रानन्द से दूर 
है, सत्यसे दूरदहै, मृत्युस दूरदहै। | 

` मौतसे डरने वाता वह सयाना बेटा दहै-श्र ने बलवते पर रसारसागरमं 

जुभने वाला । लेकिन जो सयाना नहीं है, नादान दहै, वह॒ मां के निकट है । उसके 
सभी कुशल क्षेम मां के हाथों! 

कोई क्या इन्तजाम करेगा, जब भ्रपने हाथ के वंशकी बात नहीं । सारी 
होरिथारी तो उसके भ्रःगे मात है । उस छलनामयी, लीलामयी महामाया से भल 
होशियारी कर कोई कहां जाएगा ? (तीन लोक भग जाल पसारा, कहां जाश्रोगे बाबू 
श्रौर फिर उनके श्रानन्द काक्याकटना जो अ्रभी बाहर श्राए नहीं; मां के पेट के भीतर 
ह, गर्भस्थ हैँ । वसे परमहंस मां के, प्रानंद के,सुधाके, सुरा के, सुदरी के, गयु 
के भ्रति निकेट है । 

ग्राखिर यहं सबक्यादहै, सबमांहीन दहै | तब उसके बाहर क्या; भीतर क्या? 
स्थूल रूप मे गोचर सृष्टि, सक्ष रूपम प्रकाश, ध्वनि, परमाणुशक्ति से भी सृक्ष्मतर ! 
वही तो सर्वत्र व्याप्त है । उससे परे कुछ नही । उसके स्पंदन श्रु प्रका, ताप भ्रादि 
रूप में सूक्ष्मसे स्थूल की भ्रोर प्रवाह ह । =: 

लोख चदान बल्कि कीमतो चद्रान-सोना, हीरा । इनका .उल्टा-न सो (सोना) 
नाश कर दो । राही (हीरा) उसे नाञ्च कर राही बना दो-वह सिफं पथ म भटका करे, 
सुपथ न उकडे । उसकी मजिल विपरीत दिशा मे--सूरज की श्रोर पीठ किए चलने वाला 
यात्रो । सत्य से विमुख । 

शब्द जिते वधता दै, रंग जिसको खींचता है, तान जिसे छेडती है, कविता जिसे 
गुदगुदाती है--वह श्रवदय कोई पागल होता है, बेहोश होता दै, भ्रानंद मे हौता हैः 
मृत्यु के निकट होता है, मां कौ गोदमें होता है । 
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माका ्रादेश 


भरी शिवकुमार शमां मानव 





"मई आकाश वाणी तेहि काला | 
चक्रित विप्र सब्र सुनि नम वाणी ॥ 
गगनगिरा गम्भीर मदै हारणि शोक संदेह } 


सत तुलसीदास के उपरोक्त पद्‌ हमें देववाणी ओर आकाशवाणी का 
परिचय प्रतिवषं रामलीला के द्वारा कराते है, पर उन्हे हम अन्तचंतना द्वारा 
प्रहण नहीं करते, जव तक ` भारतीय उपासक थे तव तक इसके विभिन्ननश्मगोः से 
भल भांति परिचित थे । जब से भारतीय मंत्र तत्व, जिसका दसरा नाम परावाक 
पे अपरिचित्त हो गये तव से र्मत्र या परावाक्‌ के चमत्कार का अनुभव अन्तचंतना 
द्वारा उन दिव्यादेशों के ग्रहण करने की शक्ति ओर विश्वास भी खो वरैठे । इसका 
प्रान कारण श्र॑ग्रेजो द्वारा भारतीय धम ओर संस्कृति के प्रति दूषित ओौर एकान्त 
दृष्टि प्रदान करना है । आज किसी के अन्तर मे क्याहेये दूसरी वात दै, पर आजः 
भारत मेँ धार्मिकं क्रियाकलाप ओर संस्कारो को पोपलीला कहा जाता है | प्र 
यहां पर सही बात यह है कि पोप शब्द विदेशी है, उसके साथ-साथ पोपल्लीला 
मीविदेशमेंही होती रही दहै, भारत में नहीं। 


प्राचीनकाल में भारतीय संस्कृति के साथ साथ देववाणी के महत्व को 
भी यूरोपवालो ने जाना, विशेष कर म्रीक देश के निवासियो ने । यूरोप मेँइसे 
 ओरेकल कहा जाता हं । ओरेकल (देववाणी) के पांच मेद माने जाते है । १. देववाणी 
२. पुरोहित कत्त.क देववाणी ३. देवाश्चित कत्त क देववाणी ४, अपने हृदय में देव 
वाणो ५. ऽ्योतिषरगण कत्त कं देववाणी । यूरोप में स्थान स्थानपर देववाणी के 
मदिर थे । मंदिर मँ जाकर अभीष्ट प्रश्न का उत्तर पाने के लिये पूना-पाठ-यज्ञ, 
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हवनादि किए जति यथे | ग्रीक मे डेल्फि नामक स्थान पर एलोपो देवमेदिर इस 


तरह की देववाणियो के लिए प्रसिद्ध था । बाद मे जगह जगह एेसे देव मदिरो | 
निर्माण हभ ओर समस्त यूरोप ओरेकल मँ विश्वास करने लगा, कु काल तक देव- 
वाणी केवल मदिसो में ही होती रही, पर जनता की श्रद्धा देख कर पुरोहित वग भी 
देववाणी करने लगा । कालक्रम से इसका प्रभाव इतना बरदा किं गांब-गांव, घर-घर 
बडे-वृढे, खरी-पुरुष ओर वालक-वालिकाये आदि सभी भविष्यवाणी करने 
लगीं । इसका प्रमाव यहां तक ब्दा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय मं देववाणी होने की 
वात समाज में प्रचारित करने लगा । यही कारण है किम्रीक के इतिहास में 
कोई मी युद्ध या विशिष्ट कायं एसा नदी हभ जौ ओरेकल से वगैर परामशं क्रिये 
हुआ हो । 
ग्रीक के उल्फि नामक. ओरेकल पर तो यूरोप की सम्पूणं एेतिहासिक 
घटनाएं आधारित हैँ ! प्रारम्भ में चाहे सच्चाई रही हौ पर बाद में इसने बहुत ही 


घृणित रूप धारण कर लिया था । प्रत्यक व्यक्ति अपने स्वाथ के लिये पुरोहित वगं 


सेया देववाणी कर्ताओं से देववाणी या भविष्यवाणी करवा कर स्वाथ सिद्ध करने , 
लगा । राजा ओर पुरोहित वर्गं से लेकर साधारण जनता तक ने इससे अनुचित लाभ | 
उठाया । यूरोप क पापाचार, अनाचार, युद्ध-स धि-विग्रह ओरेकलके ही दुरुपयोग के ` 
परिणाम है । यूनान के पतन के बाद यूरोप परपोप ( पुरोहितवगं ) का साम्राज्य 

स्थापित हुआ, पोप लोगों ने भी ओरेकल पद्धति के अपनाया । इनके यहां काष्ठ । 
की बनी भयंकर मानव आकरृतियां गधे, घोडे, जेवरा या विचित्र प्रकार के जानवर 

जो किं देवस्वरूप माने जते थे नहीं बोलते थे पर ओर सव बातें पूववत्‌ रहीं । । 
ल्स का जारवंश भी इन्हीं का कृपापात्र था । जारं तथा पोप वगं के अत्याचार ` 
से समस्त विश्व परिचित है । भारतीय भी इससे परिचित हे, विशेष कर सभ्य भारतीय , 
तो अवश्य परिचित हैँ क्योकि वह विदेशी फिल्मों मेँ प्रायः इस व्यापार को रोज दही 


देखते हँ । पर वे लोग दिमागी दासता के कारण उस पर सोचना नहीं चाहते । 
यूरोपियन जव कहता है कि यह पोणलीला है तब बह अपने इतिहास से अपने मान 
परिमान के आधार पर अपनी परिभाषा में कहता है ओर इस प्रकार अपना 
दोष भारतीयों पर जबरन लादता हे, किन्तु दुःख इस बात काहे कि सम्य भारतीयों 
ने इस बात को कमी नहीं सोचा ओौर इसे (पोपलीला को) अपना शब्द ओर अपनी । 
चीज बना ली । फलस्वरूप च भारतीय अपनी ही संस्कृति ओर धम-कम से घृणा 
करने लगे ओर विदेशी शब्दों में स्वयं को दोषी ठहराने लगे । | 
देववाणी या आकाशवाणी. का सम्बन्ध परावाक्‌ से हे, शब्द ब्रह्मस्वरूपिणी | 
पराम्बा ही इसका नियंत्रण करती हे । यह समस्त विश्वं नादात्मिका सष्टिकाही 
व्यापार्‌ हे, इसी से चलन _कलनात्मक व्यापार ओर संहारात्मक व्यापार घटित 
होता हे । यह स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होती है । यह किंस के अधीन, ्रूषि 
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मुनि ओर योगियों से लेकर साधारण सधक तकर केद्दय में प्रकाशित होती है, 
देवतागण ओर ऋषि वगं के सामूहिक प्राथंना करने पर आकाशषाणी केरूपमें 
` प्रकट होती है । कभो-कमी देवता-क्षि वणं ओर त्रिश्पर के कल्याण के लिये स्वतंत्र 
रूप से भी प्रकाशितहोती है। जत्र तक उच्चकोटि के साधक भारतवप मे ये त्र तकर 
` स्वयम्भू ज्योतिमयी प्रतिमायं जिन मंदिरों मे आिमूत थी, उन मंदिरों मे मी देव- 
वाणी होती थी । मानस में नमामिशमीशान निवांण रूपम्‌" प्रमाण है । इसी वस्तु 
को केशवचन्द्र सेन तथा अरविन्द घोष ने मी जनभाप्रा मे “भगवानेर दिव्यादेश 
केसरूपमे समाने का सदूप्यत्न कियाद । 
यां सृद्मां नित्या मतोन्दियां वाचां सक्षत्करृत धमाणो मंत्र दशः पश्यन्ति । 
तामसाक्तात्‌ धर्मेभ्यः परेभ्यः प्रति वेदयिष्यमाणा विल्मं समामनन्ति | स्वस्रे इत्तमिव 
शष्ट श्रुतानुभूत माचिरव्या सन्ते | 


मंत्दरष्टा ऋषिगण जिस अतोन्द्रिव सूदमावाक्‌ ( परावाक्‌ ) को देखते ह । 
उसे ारणु साधक वग याने जिन्होने ब्रह्म के स्वभाव के सा्तात्कोर नहीं किया है, 
एेसे लोगों 1 का संवेदन कराने के लिए परम्पराविद्‌ ऋष्रिगण उस 
अत्‌न्दिय बाणी को ६ गम्य वेदवेदांग के ( खर्डशः व्याख्या ) रूप मेंप्रगट 
करते हँ । स्वप्र में दृष्ट, श्रुत ओर अनुभूत पदां को प्रकाशित करने के लिये 
जैसे स्थूलेन्दरिय गोचर वाणी का आश्रय लिया जाता है वैसे ही अतीन्द्रिय सृक्त्मा 
वाक्‌ का निरूपणमी संभव ह| 

चेतन्यं स्वं भूतानां शाब्द ब्रह्म ति मे मतम्‌ ॥ 

तत्प्राप्य कुण्डली रूपं प्रणवाकर प्राणिनाम्‌ ॥ 

वर्णात्मनाऽऽविभंवति गद्यपद्यादि भेदतः ॥ 

सोऽन्तयात्मातदा देवि नादात्मानदते स्वयम्‌ ॥ 

यथा सस्थान भेदेन सम्भूय वणंतां गतः ॥ 

वायुना प्र यमाणोऽसो पिण्डाद्वलि प्रयास्यति ॥ 

मूलाघासत्‌ प्रथम मुदितो यस्तु भावः पारख्यः॥ 
समस्त प्राणिर्यो मे शब्द ब्रहम ही चैतन्य रूप भे स्थित हे । यही प्राणियौ मे 
प्रणवाकारा ८ साद्ध त्रिवलया ) कुण्डली रूप मं स्थित हं । इक्षी के प्रबुद्ध होने पर 


उस सूक्घमा वाक्‌ या परावाक्‌ का सम्पूणं ज्ञान होता है, उसका स्वमाव जान लेता दै । 
अकारादि क्षकारान्तं स्वयं परम कुण्डली, 
सवं चराचरं विदं वर्णात्मासूयते घ वम्‌ ॥ 
नानाशाख्र पुराणं इतिहासं च खन्द्री, 
वेदांइ्च श्चतिशाखं च अन्यानि यानि कानि च ॥ 


एेसा होने पर याने उससे तादात्म्य स्थापित कर साधक निगमागमको रचना 
करने मे समथं होता है । 


विशुद्ध भारतीय परम्परा मे धटित एक देववाणी की कथा मने बहुत पूवं 
कुलयोगी भू° प° वस्तर नरेश महाराज कुमार श्री प्रफुल्लचन्द्र भञ्जदेव से सुनी 
थी, उसे ही यहां लिपिवद्ध कर रहारं | [देववाणी की कथा श्रगले भ्र॑क में| 
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® गृहस्थोपकारक प्रयोग 


कौटाचार्यं पंडितप्रवर 


श्री नथमल जी दाधीच 
श्री भ्रुवनेरवरी महाशक्तिपीठ 
लक्ष्मणगद़, सीकर (राजस्थान) 


सिद्ध मन्ब 


साधारण गृहस्थो के उपकार एवं उनके नित्य नैमित्यिक कायं में सहायता । 
लिये कई लघु मन्त्रों का संग्रह करके लिपिवद्ध कर रहे है । प्रयोग विधि भीसाथमेंही 
संलग्न करके प्रदर्शित कर रहा हू । इन प्रयोगो मे किसी प्रकार के पुरं चरणादि की 
भ्रावश्यकता नहीं हँ । निम्नप्रयोगों मे से कु कार्मैने भ्रनुभव किया है एवं साधक गण 
ग्रावर्यकं समय पर प्रयोग पर सत्यता की उपलब्धि करेगे । 

किसी के प्रति देवता कुपित होने पर-- 

(१) ॐ शान्ते प्रशान्ते सर्वं क्रोध प्रशमने स्वाहा" इस मंत्र का पाठ करते 
हये यदि प्रत्याह जनद्वारा मुख प्रक्षालन करलेतो देवता क्रोध का परित्याग करता 
हँ । अथति देव दोष का परिहार होता है। 

(२) “कींहींभों ही इस मन्त्र द्वारा लौह कील सप्तवार श्रभिमत्रित कर 
व्याघ्र के सन्मुख प्रक्षेप करने पर उसका स्तंभन होता है । 

(३) अ्हीखीहीहींहीं फी ही"'--दस मन्त्र को जो व्यक्ति एकाग्र 
चित्त से श्रपने हस्त मे लाल वर्णां के फुल की माला शरु थते हुये देवी उदेश्य से शतवार जप 
करेगा तो सकल भ्रनिष्ट दूर होगा श्रौर वह्‌ चिरकाल तक सुख भोग करेगा । 

(४) “अक्षीकषींकषींक्षी क्षीं फट्‌" प्रत्याह शुद्ध चित्त से भरव भैरवी का 
व्यान करके इस मन्व का श्रद्ध सहस्र जप करने पर सकल प्रकार का मंगल का होता है । 

(५) श्रो ह कारिणी प्रखव शीतलां "इष मन्त्र द्वारा गाय भस को तृण 
भ्रमिमंत्रित कर दिलाया जाए तो दुग्ध वृद्धि होती है । 

सवेत राक का मूल पुष्य नक्षत्रम धराहरण करे एक श्रगुष्ट प्रमाण गरापति 
की मति का निमि करे, बाद में हविष्याशि एवं ब्रह्मचारी होकर, संयत मन से भक्ति 
श्रद्धा सहकार से-। | 

(६) ॐ पंचान्तकं अन्तरीक्षाय स्वाहा" इस मन्त्र द्वारा लाल कनेर के पुष्प 
धत मधु द्वारां भिधित्त करके 
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= 8 पंचान्तकं शशिधरं वीजागणपतच्विदुः ॐ ह्वीं पूव्वंदयां ॐ हीं 
हीं फट. स्वाहा" इस मन्त द्वारा हवन करने से देवगरपति इष्ट | देते है! 

(८) “ॐ ह्वीं हयशीषं वागीश्वराय नमः" "यह मन्त्र प्रत्याह एकादश शत 
जप करने वाला वाग्मी कवि होता है । 

(€) "अ्श्रोदह्ीं हीं हः हरः फट स्वाहा" सरसो लेकर इस मनर द्वारा 
भरभिमत्रित कर रोगी गात्र में निक्षेप करे हो सवं प्रकार के दोष शान्त होते हैँ । 

दिव्य दृष्टि साधन 

(१०) “ॐ नमो श्राय रुद्ररूपाय नमो बहृरूपाय नमो विद्व रूपाय नमो विवात्मने 
नमस्तत्‌ पूरुष यक्षाय नमः, यक्ष रूपाय नमः एकस्मै नमः एकाय नमः एकरौरवाय नमः एक 
यक्षाय नम एकेक्षणाय नमो यक्षाय नमो वरदाय नमः तुद तुद स्वाहा" यह मन्त्र 
संयत चित्त से एक हजार श्राठ बार जप करके दिव्यदृष्टि लाभ के लिये साधना करे, हिजिल 
वृक्ष के पत्तं लाकर घर में स्थापन करे । बाद में चिता, रजक गृह से- 

(११) “ॐ ज्वलित विद्युते स्वाहा "इससे श्रप्नि ग्रहण करक पूवं स्थापित पत्रं 
मे भरन प्रज्वलित करे बाद मे- 

(१२) “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वबन्ध श्रीपतये स्वाहा" -इस मन्त 
से बत्ती भ्रभिमन्त्रित करके- 

(१३) ^3ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सिद्धिसाधकाय ज्वल ज्वल पतपत पातय 
पातय बन् बन्ध संहर संहर दर्शय दर्शय निधिमम''-- इस मन्त्र से प्रदीप प्रज्वलित करे । 
(१४) “ॐ एँ मन्त्र ॒खिद्धंभ्यो नमो विदवेभ्य स्वाहा'"-इस मंत्र खे 
कञ्जल बना कर-- 

| १५) “ॐ कालि कालि महाकालि रक्षेद मंजनं नमो विद््रेभ्य स्वाहा'"---इस 
मंत्र से श्रभिमंत्रित करके नेत मे लगावेतो निधि लाभ हो, तधा दिव्य हृष्टि प्राप्त हो । 
(१६) स्वर्णं शलका द्वारा यह काजल ॐ सर्ववे सर्व्वं सहिते सवोषयि प्रवाहिते 
विरते नमो नमः स्वाहा''-इख मंत्र द्वारा नेत्र मे भ्रजन प्रदान करे। इससे साधक 
को दिव्य टष्टि प्राप्त होतीहै। तव घोरश्र॑धकारमें भी दिन की तरह सभी वस्तु 
दीख पड़ती है । सिद्ध, चारण, सृकष्म देव योनि, भूषधिद्र, गप्त धनादि हृष्ट हति है । | 
अद्य साधन :-इन सकल प्रकार के साधनों में नित्य नँमित्यिक क्रियावान्‌ 
दीक्षित साधकों की श्रावश्यकता है । साधक णविन्र होकर दमशान मे उपवेशन पवक 
नग्न होकर-- | 
(१७) “ॐ ह्वीं हीं सफ इमशानवासिनीं स्वाहाः इस म का चार लक्ष जप करे । 
इससे यक्षिणी संतुष्ट होकर पादूका प्रदान करती है । "तेनावृतो नयो ऽदृश्यो विचग्ते पृथ्वी 
तले ।'' उस पादका द्वारा समस्त पृथ्वी पर विचरण करने पर उसको कोई नहीं देख 
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सकत। । भ्राक, तुला, शिमलतुला, कपास तुला, प्च सूत्र इन पांच सूनो की बत्ती बनावे । 
बाद में पंच मानव खोपडी में नरतेल द्वारा उन पांचोंको प्रज्वलित करे । बादमें 
ऊपर पांच नर कपाल लाकर उन पाचों पर रखे, पृथक्‌ पृथक्‌ काजल प्रस्तुत. करे । 
तदं तर यह पांच काजल एकत्रित करके :-~ 

(१८) “ॐ हूं फट. कालि कालि महाकालि मांस शोशितं खादय खादय देविमा- 
पस्यतु मानुषेति ह॒ फट. स्वाहा'--इस मंत्र द्वारा ्रष्टोत्तर सहस्र बार श्रमिमंत्रित 
करे । इस काजल का श्रंजन करने पर देवताश्रों दइ्वारा भी श्रहश्य होता है | 
उसे त्रिभुवन मे कोई नहीं देख सकता । यह॒ साधन इमान के शिवालयमे करना 
प्रशस्त है, उसके श्रमाव में शिवालय मे कियाजा सकता है । इस विद्या लाभ के लिये 
पहले श्रधिकार प्राप्त करे । रात्रि काल मे निशाचर को ध्यान करते हये वाम हस्त द्वारा 

(१६) ॐ नमो निज्ाचर महामहेरवर मम प्यं टतः सवं लोक लोचनानी बन्धय 
बन्धय देव्या ज्ञापयति स्वाहा'' इस मन्त्र का एकाग्र चित्त से जप करे । कामरत्न तन्त्र 
मे लिखा है,--एक लक्ष जप करने पर यह श्रदृश्य कारिणी विद्या सिद्ध होती है । विधि 
उल्लंघन करने पर तन्त्र विद्या में फल लाभ नहीं किया जा सकता । 

अनाच्रुश्ि हरण साचन यथाविधि वरुण देव का जप करने पर भ्रवश्य 
वृष्टि होती है । प्रथम स्वस्ति वाचन कर संकल्प करे, बाद में गणेशादि पच देवो का 
पूजन करे । भूत शुद्धि करके प्राणायाम, श्रगन्यास, करन्यास करे । 

(२०) ॐ पृष्करावतं कं्मोधें प्षावयन्त वसुन्धरां, विद्युत्‌ गजित सन्नद्ध 
तोयात्मानं नमाम्यहम्‌ । यस्य केशेषु जीमूतो नद्य सर्व्वा ग सदधि षू कुक्षौ समुद्रा इ्चत्वार 
तस्मे तोयात्मने नमः । इस मंत्र से ध्यान कर अपने मस्तक पर पुष्पदान कर मानसोपचार 
से पूजन करे । वाद मेंश्रध्यं स्थापन श्रौर पुनः ध्यान कर वर्णं देव का भ्रावाहन 
कर यथाशक्ति पूजन करे । बाद मे जप श्रारंभ करे । जप के साथ चितन, इच्छा क्रिया 
शक्ति का संयोग होना जरूरी दै । प्रजापति ऋषि त्रिस्टरप्‌छन्दो वश्णो देवता एत 
द्राज्यमभि व्याप्य सू्यथे जपे विनियोगः" यह मंत्र पाठं करक त्रिशक्तियों को स्थिर 
करना होगा । बाद मे नदी श्रथवा पृष्करणी में नाभि परिमित जल मे खडा होकर जप 
करना होगा । 

(२९) "ॐ वे'' यह्‌ मंत्र श्राठ हजार वार जप करे । निरुचय वृष्टि होगी । 
जलप्रविष्ट होकर हं श्रीह" इस मंत्रका जप श्रारंभ करने पर बिना ध्यान पूजन के 
वृष्टि होती है । 
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<जाक्त संजी 


स्तुति 
& 
स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती 


अम्बिके शिवे सदा म शरण द्रं तिहारी, 
शरण द्र तिहारी मात; शरण ह तिहारी, 
अम्बिके शिवे सदा मै शरण दू तिहारी ॥देर।॥ 
चंड मंड ओ. निशम्म शम्भ _ षनुधारी, 
एते सव दैत्य मार सुरसमाज तारी, श्रं बिके शिवे सद्‌ा ॥१॥ 
पुश्र मित्र ओ कलत्र भूठे स सारी, 
नाम तो जगदम्ब एक, सत्य हितकारी, अम्बिके शिवे सदा ॥२॥ 
कर अनेक धात, बात हाथ से बिगरी 
बिगरि बात मेरी मात, आप लो सुधारी, अम्बिके शिवे सद्‌ा | ३५ 
अन्त, ष्दिव्यः जोड हाथ नमत वारव) 
लाज अवरखो माँ, काज दो सुधारी, अम्विके शिवे सदा ।|४॥ 


खुरतिगिरी बंगला, कनखक 


ह्‌ 1 । 
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कलाकार को कला 


कमला प्रसःद अवस्थी अशोकः 
मृधे हार देने वारी जो, उसे प्यार देता हं स । 


सगण कर्पना का मधु-खोभी 
मपी कलिका को वुकारता, 


दाब्दं का फिर दपण रेकर 
रूप-चन्द्रमा को उतारता, 
विरह-निश्ाकी गहराद्रैमे उडाज्वारदेताह्ं नन 
मुञ्चे हार देने वाली जो. 
कविके युगकी छाती पर है 
अंकित जिसकी चरण-वंकिमा, 
उसको भी गति-शतदट अर्पण 
करता, तजकर भाव-रकिमा, 
गरर-पा्च का गात्र बदलकर सुधाधार देतां मै । 
मुञ्चे हार देने वाटी जो. 
ज्ञो हो, जिसकी अरुणा थी- 
विदा गयी, किरणं तम-पथ पर, 
जिसकी अल्हङ्‌ अंगङ्ईं भी 
मंगख-कलटशा बनी थी अथ पर, 


उसी मंजुटा काव्य-कला को कल।कार देता हृं मै । 


मुशे हास्देने वाली जो" 


८७, दी नीम, 


काशी । 
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2८ | सूं प्रकाश गोस्वामी 


छ्ेडो वीणा की श्यंकारे 

उरकरीतारे टन जार | 
माता द संकस्प सिखा 

दो मेरा धीरजट्रूट न जाए 
ज्योति शक्ति आनन्दरूपिणी 

मेरे मन मंदिर मे आञओ। 


हदयासन पर बैट भारती 

नव छन्दा की तान सुनाओ 
मेरे शुन्य गगन के तम मे । 

ऊषा की आभा कितराओ | 
मानसरोवर के मराट को 

सद्गुण मोती सदा चुगाओ । 
जननी मेरे जीवन धन को 

दुगंण दानव ल्ट न जाएं | 
मेगी पावन मन माश्छाके 

मन के मनके टट न ज्ञापः । 
यंत्री बन कर मगर जीवन की 

` मद्यको अपना यंज्र बनाओ । 

तंजी वन जाओ मां दुगं 

मुद्चको अपना तंञ्न बनाओ । 
मंत्री बन जाओ अव मेरी 

मुदको अपना मंत्र बनाओ । 
जननी ! खाट खाडला सुद्चको 

अपना प्यारा पुत्र वना । 
माता अपना रूप दिखाओ 

मेरी आशा रूढ न जाए । 
निशि दिन पंथ तुम्हारा देखू 

मेरी आंखे फूट न जापः । 


जः | 





ननन नपनेप पेतपनेर पै 
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भारतीय संस्कृति के मेरुदण्ड ® 


| हाबाद 
के 
शाम्भव 
पीट 


प्राचीन काल मे विदेह ओर वत्सक वीच करूष नामक जो प्रदेश था उसे 
आज शाहाबाद कहा जाता है । लेकिन इसका अत्यधिक प्रचलित नाम आरादहैजो 
अरण्य का अपभ्रंश है । बरिहार राज्य मेँ तीन प्रसिद्ध अरण्य हैँ, अरण्य ( आरा ); 
सारण्य ८ सारन ): चम्पारस्य ( चम्पारन )। हिमालय को उत्पत्ति के बाद 
नवीन हिमालय ओर पुराने विन्ध्यगिरि के मध्यब्रह्म-गंगां हद इन्डोब्रह्म नदी) 
को सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियां तेजी से भरने लगीं तौ 
° ~ उत्तर प्रदेश के जिलों का भूमाग ओर उत्तरी आरा; छपरा तथा चम्पारन जिलों 
| क। अस्तित्व सबसे अन्त मे सामने आवा । इसलिए शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यंह 
देश वर्तमान काल के सुन्दर वन की तरह घनघोर वन सेढंकाथाओरजनशूल्य था। 
हस निर्जन वन्य प्रदेश को वैदिक ऋषियों ने अपना साधनस्थल बनाया | आराके 
||| सौभाग्य से गंगा तट पर बक्ठर (वेदगम) में ब्रह्मर्षिं विद्वामित्र ने अपना सिद्धाश्रम 
| बनाकर भोज जाति को वैदिककाल की सर्वोत्तमे ओर सुसंस्कृत जाति मे ठाला। 
||| आगे चलकर भोज जाति मरं ओर मह्न दो शाखां मे बंट गई, लेकिन विश्वामिन्र 
| || ऋषि के प्रभाव से उनका शांभव संस्कार वतमान रहा । फलस्वरूप आरा जिला भँ 
|| | -शाक्तपीठों ओर शांमवपीों की बहुलता आज भी देखी जा सकती ह । 





.-वनतमोब्‌ /२९; 





| आरा श्ाहर के दिवमंदिर--आरा जिला की प्रधान देवी अरस्य माता; हैँ 
 उन्हींकेनामपर इस जिला का नाम आरा पड़ा है । अरण्य देवी का मंदिर ओरंगजेव द्वारा 
` तोडवा दिया गया था । नया वना हुआ मन्दिर ओरंगजेवी मस्जिद को बगल मे हे। 
शहर की बनावट मेँ काफी परिवर्तन होने से आज मालृम नहीं पडता कि अरण्य 
देवी के भैरव का मन्दिर कौन है । लेकिन अनुमान किया जाता ह व्रिन्द टोली के 
सिद्धनाथ महादेव अरण्य देवी के भैरव है । दोनो मन्दरो मेँ विशेष दूरी भी 
नहीं है जौर सिद्धनाथ महादेव के पास प्राचीन मूर्वियों का मग्नावशेष जौ व्रिखरा 
है, ऽससे उस स्थान की प्राचीनता का बोध होता है । मालुम पड़ता है, कभी यहाँ 
विशाल शिव मन्दिर रहा होगा । भग्न मूर्षियों की शिल्पकला गुसकाल की 
मालृम पड़ती हँ । आज एक विशाल आंगन में कई छोरे-छोटे मन्दिर वने हैँ जिनमे 
दुर्गा, भैरव, गणेश, हनुमान की मूर्वियां स्थापित हँ । दूसरी ओर क ल्ोटे छोटे 
शिवालय बने है जिनमें दो बहुत अच्छे है । मध्य भाग में तीन शिवालय ह जिनमें 
सबसे उत्तरी भाग मे बाबा सिद्रनाथ विराजमान दहै । यह सिद्ध स्थान दै । महानिशा 
मे बड़ा ही रमणीक दृश्य दिखलाई पड़ता है । आरा शहर के उत्तर नि जन भाग 
म स्थित यह स्थान साधकं के लिए महत्वपृरं है । शिवरात्रि के समय यहां मेला 
लगता है । 
आरा शहर मँ दूसरा महत्वपणं शिव मन्दिर पातालेश्वर महादेव काद, 
महाजन टोली न०-१ के उत्तरी फाटक से प्रवेश करते ही यह मन्दिर व्रडा रमणीक 
ग से वना है । कभी यहां प्राचीन मन्दिर होगा, लेकिन आज एक नवीन मन्दिर 
म भूमि से करीव १० फीट नीचे श्री पातलद्वरनाथ स्थापित हँ । अध्य मे तीन लिग 
ह ओर दीवार मे पार्वती-गणेश विराजमान हैँ । मन्दिर म व्रिजली बत्ती ओर 
पखा लगा हआ है । मन्दिर के बाहर गणेश, दुग आर हनुमान कौ मूर्तियां स्थ पित 


हें | श्री दुगां की मूर्तिं बड़ी मव्य है। एक छ्कोटी बाटिकामेंश्री शिवकी जटा से 


गं गा-प्रवाह की बनी कृत्रिम प्रतिमा बड़ी मनमोहक है । 


बिचली सडक पर एक जीशंशीणं मंदिर में बढ़े महादेव जी का ह 


शिवलिग स्थापित है । संभवतः इन्हीं के नाम पर आरा शहरके मध्य भाग कौ 
सड़क को महादेव रोड कहा जाता है । यह शिवलिंग भौ बहुत प्राचीन ह। 


शिवरात्रि के समय यहां भक्तों की अच्छी भीड़ जुटती है । इस मंदिर के 
जीर्णोद्ध)र की अत्यन्त आवश्यकता हे । 

आरा शहर से ६ मील पर्चिम मसाद्‌ नामक गांव में महिषमदिनी का मंदिर 
है । कभी यहां सैकड़ों मंदिर थे जिनका मग्नावशेषर आज भी मौजूद हे । देवी जी के: 
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ठीके सामने एक वह ब्त के नीचे छोटा सा शिवलिंग है जिसमे शिवं कौ | 


द 


कलापूशं मुखाङृति वनी है । यह दर्शनीय शिवलिग है । 

आरा सद्र सबडीविजन-के जगदीशपुर से आग्नेय कोण मेँ असुधर नामक ।. 
एक छोटा सा गांव हे । वहाँ एक अद्भूत शिव मंदिर है । इस मंदिर के अन्दर दवारो 
कैचारोंकौनेमें चार छोटे ल्लोटे मंदिर वने हुए है जिनमे सूयं, विष्णु, गणेश |. 
ओर पावती की बड़ी आर्कपक प्रतिमायें स्थापित हं । बीच हाल मे वाणलिग॥ 
स्थापित ह जो कुंडलिनीरूपी सर्पिणी से अविष्ठित है । एकं ही मंदिर मे पचदेवां 
की यह सुम्यवस्थित कलापूरण स्थापना वड़ा मनमोहक है । अन्दर से हय मंदिर क 
ऊपरी भाग को कालभैरव, हनुमान, योगिन, क्षेत्रपाल आदि देवताओं के सुन्दर 
चि्रोसे अनंकृत किया गया है । इस समय मंदिर बेमरम्मत है ओर पूजा कौ भी 
समुचित व्यवस्था नहीं है| 


इसी अयुधर गाव से ठीक दक्लिण दो मील की दूरो पर कोकिला नामक 
गांव हे । आज यह मुसलमानों की वस्ती है । वे कमी त्रिय ये ओर मुसलमानीं 
शासन काल म भ्रमवश उन्होने धमं परिवतंन कर लिया । यह गाव बहुत प्राचीन 
कात होता हे, क्योकि गाव के पश्चिम बहुधारा नदी के किनारे आज जो शिवमंदिर 
वतमान है वह किसी प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष पर बना है । वहां षुदाई 
करने से अत्यन्त कलाप्रणं मूर्वियो के खरिडित भागं मिलते है । महाशिवरात्रि के 
समय यहां मेला लगता हे 


आरा सासाराम छोटी लाइन के परीरो स्टेशन से पश्चिम ३ मील की दूरी 


प्र बहरी महादेव का बहुत ही रमणीक स्थान दहै । मन्दिर तो नवीन है लेकिन 
यह स्थान प्राचीन है। यहां भी महाशिवरात्रि -के अवसर -पर मेला लगता 


हे । 










वकसर सवडीवीजनः- मं दो शिवस्थान बहत ही प्रसिद्ध दै । प्रथम, बक्सर 
म गंगातट पर रामरेखा घाट स्थित श्री रामेदवर नाथ महादेव जी का मंदिर 
जिसे ताडका वध के पृवं विश्वामित्र मुनी ने श्री रामचन्द्रं जी के करं कमलो से 
स्थापित करवाया था । प्राचीनं मंदिर तो मुसलमानी युग में तौड दियां गया, 
वतमान मंदिर भी दो सौ वर्षो से कम पुराना नहीं । यहां काले पत्थर का बहुत ही 
आकषक शिवलिंग स्थापित है । मंदिर के अगे संगमर्मर के बने विशाल नान्दी 
दशनीय हँ । प्रवेशद्वार के दाहिनी ओर कालभैरव ओर बायीं ओर हनुमान कौ 
विशाल प्रतिमाणं निर्मित हँ । इस मंदिर से सटे दक्षिण भाग मे हनुमान मंदिर भी 
सन्दर है । रामेश्वर नाथ जी के मंदिर से सट उत्तरही पावती जी का मंदिर्‌ तथा एक 
मंडप मे हवनङंड बना हुआ हे । परव्र॑तीजी कौ दो मूर्तियां है जो बहत ही 
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वपं ओर कलात्मक हँ । यह सिद्ध स्थान दै यहांका जपया पुरश्चरण शौघ् 
यक होता है । 

दूसरा मदिर रघुनाथपुर स्टेशन से दो मील उत्तर ब्रह्मपुर मेश्ची वावा 

्हद्वर नाथ जी का है । यहां भी कभी प्राचीन मंदिर था जिसके भग्नावशेष 


¶पर नवीन मदिर बनां है । मंदिर बाहर से अत्यन्त सादा है लेकिन मन्दिर के ऊपर 


बरना पीतल का विशाल त्रि रूल ओर अनेक रंगीन भंडों की सजावट दूर से यात्री 


{कामन मोहती है। मंदिर एक विशाल प्रगण में हे । पास-पासही दो मंदिर एक 


बरामदे क दोनों ओर आमने सामने वने हैँ । बीच के वरामदानुमा हलिके मध्य 
म विशाल नान्दी ह । पूर्वं भाग मे शिवमंदिर के फाटक पर एक ओर हनुमान जी 
ओर दूसरी ओर कालभैरव की विशाल प्रतिमे वनी हई ह । प्रवेशद्वारं के दोनो 
ओर द्वारपाल भी बने ह| चौखट के ऊपर विनायक विराजमान हें । मंदिर के 


[अन्दर भी गणेश की क प्राचीन मूर्वियां रखी हुदै हैँ । मध्य भाग मे विशाल शिव- 


लिंग स्थापित दहै। इतना बड़ा शिवलिग शाहावःद्‌ के किसी मी शिवमंदिरमें 
नहीं हे । 


पर््िमी भाग का मंदिर पार्वती मंदिर कहलाता है जो छोटा सा हे। 


| उसके मध्य मे काल्ते पत्थर का बरहा ही सुन्दर शिवलिंग दै ओर वायव्यकोण में 





दीवार से सटी हई पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित है जो एक शिवलिंग म निर्मित 
है। शिवलिग में पार्वती जी की बनी इतनी कलापूं प्रतिमा शाधद ही की 
हो | | 
इसकी कला गुस्तकाल की मालुम पड़ती है जो प्राचीन मंदिर के मग्नावशेष 
ते लेकर स्थापित की गई जान पड़ती दै । इस मंदिरके प्रवेशद्वार पर भौ द्वारपाल 
बने हैँ तथा दोनो बगलमे कौबेरी ओर नारसिंही कौ वड़ो: ही सन्दर मूर्तियां 
दीवार यें स्थापित है । बरामदे से सटे आंगन मे हवनकरुंड दै ओर उसी के पास 


| एक ऊंचे चवृूतरे पर असंख्य छोटे-वडे शिवलिंग सखे हुए हैँ । 


यह मंदिर एक विशाल तालाब के पर्चिमो पीड पर वना है। यह ताल।व 


[ पूवं-पश्चिम लम्बा है यानी सूयवेधी हे । इसमे बहुत ही सुन्दर घाट बने हँ ओर 


इसका जल कभी सूखता नहीं । ये सू्ंवेधी तालाव भर्ग॑संस्कृति के अवशेष हे । 
भर्गो द्वारा रेसे ही सरोवर मसाद्‌, रोहतासगद़, तूरांव (गू जाडीह) मे बनवार गण्‌ 
ये । इस तालाब को ब्रह्मसर कहा जाता है ओर इसकी सूयवेधी आकृति इसको 
प्राचीनता की घोषणा करती है । ब्रह्मपुर मे महाशिवरात्रि के समय मवेशियो का बड़ा 
भारी मेला लगता हे | 

` नंगटा महादेव- ब्रह्मपुर से एक मील दूर ईशान कोण पर आरा वक्र 
रोड पर ही नंगटा महादेव का स्थान है । सड़क की बगल म एक पीपल पेड़ के 
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नीचे टल्ते पर नंगटा महादेव का विशाल लिङ्ग खुले आकाश भें पड़ा दै । कई 
लोगों द्वारा प्रयत्न करने पर मी यहां मंदिर नहीं बन पाया। यह वडा ही 
उमर स्थान है | साधन तथा शिवाबलि के लिए यहं स्थान बहुत उत्तम हे । 
सखासाराम सबडीवीजन- मे सवसे प्रसिद्ध शिव स्थान कश्तर महादेव का 
है कस्तर गाव छोटी लाइन के विक्रमगंज स्टेशन से तीन मील उत्तर हे | एक छोटे 


तालाव के किनारे एक शिवमंदिर बना है जिसमे कष्टहर महादेव का अत्यन्त 


चन्दर लिङ्ग एक अद्‌मूत पीतल से निर्मित अटपहले अध्यं मेँ स्थापित है। इस 
अरटपहले पीतल के अर्ध्यं मे सूर्यादि देवों को बहुत हीं सुन्दर मूर्तियां बनो हुई 
ह ¦ यहां पर शिव जी का स्वयम्‌ लिंग स्थापित है । यह सिद्ध शाम्भव पीठ दै ओर 


लगता दहै । 

इस जिला का सव्रसे अद्‌ मूत शिवमंदिर रौहतासगद में दै जिसे चोरासन कहा 
जाता है | ८ सीदियों के ऊपर वह दो मंजिला शिवमंदिर बनाया गयां था | 
ऊपरी मंजिल टूट गई दै लेकिन मंदिर का जो भाग बना है, वह बहुत ही कलापं 
है । ८४ सीद्ियों पर बना मंदिर संमवतः नाथपंथी कौलिको द्वारा बनवाया गया 
था | यह मंदिर ११ वीं सदी से पहले काहै। 


गुसेश्वर नाथ का गफा मंदिर--सासाराम से दक्िन-पश्चिम कोने पर 
१३ मील दूर दुर्गावती नदी द्वारा निर्मित खोह (गाजं) मे एक विशाल गुफा हे जिसमें 
गुतेश्वर नाथ का स्वयंभू लिंग वतमान है । कहा जाता है शिव जी भस्मासुर के 
मय से यहीं छिपे हए ये । गहरे धुंआ से ठंके प्रवेश द्वार के वारे मे लोक प्रसिद्धि है 
कि यहीं भस्मासुर जल मरा था । यह स्थान वडा रमणीक है । यहाँ के शीतल- 
कुंड का जल गर्मी के मौसम में भी अत्यन्त शीतल रहता है । पगध्यान मुखराम राम 
घाट रोहतास की ओर से ओौर सुगवा धाट सासाराम की ओर से जने पर 
मिलते हैँ । 


# 
॥, 


साधकं के लिए बहुत महत्वपूणं हे । यहाँ मी महाशिवरात्रि के समय विशाल मेला 


 - 


( 
| 





| 


| 
। 


वावा बंगाटनाथ--विक्रमगंज स्टेशन से सड़कमागं द्वारा पाच मील की ` 
दूरौ पर सूर्यं पुरा नामक वस्ती मे वावा वंगालनाथ का स्थान हे । यद्यपि वहां एकः 


छोटा सा मंदिर मौजृद है तो भी आप खुले मेदान में बने एकं पीतल के धुन्दर 


अर््यं के अन्दर विराजमान हैँ । जमींदारी उन्मूलन कै पूवं सूपुरा स्टेट के मालिको ` 


द्वारा यहां एक पुजारी नियुक्त थे, लेकिन अव्र यह स्थान वीरान जैसा है । स्थानीय 
जनता भी इस सिद्धस्थान के प्रति उदासीन है। 

श्री दृघेदवर नाथ-- विक्रमगंज से तीन मील पर्चिम नोनहर नामक गाव 
के नैचत्य कोण में वस्ती के करीव-करीव बाहर दुैश्वर नाथं का श्वेत मंदिर 
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। विराजमान है | मेरे परम पितामह के पिताश्री नायक राय इनके परम भक्त थे। 
वे सालों भर उन्हे दुग्धधारा से ब्रह्मवेला में स्नान कराते थे, इसलिए मँ आपको 
नायकेश्वर नाथ ही कहता द्र । यह अत्यन्त सिद स्थान दै । 
इन मदिरो के अलावे शाहाबाद में पुरातत्व को दृष्टि से तीन शिव मंदिर 
। ओर है । जहाँ मर्तो दारा जल तो नहीं चढ़ाया जाता परन्तु किसी खगम व वतमान्‌ 
। कालके अन्य जाग्रत शांर्मवपीठो से भी अधिक महत्वपूणं घे प्रथम मंदिर तड़ारी 
थाना मे हसनवाजार स्टेशन से आग्नेय कोण मे ७ मौल दूर महादेवपुर गांव में 
है । यह मंदिर दो मंजिला है ओर प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ कर्निधम का मत हे इसी 
मंदिर को देखकर बोधगया का मंदिर दो मंजिला बनाया गया । इस तरह यहं 
बिहार का ससे प्राचीन शिव मंदिर संभवतः भग गणतत्र के विकास कालम बना 
था। करीब २५ सौ वर्षं पुराना यह महादेव मन्दिर पुरातत्व विभागको कृपा से 
वंचित बेमरम्मत पड़ा हे । 
दूसरा अत्यन्त महत्वपूणं शाभवपीठ वतमान रामगढ़ थाना मे वैद्यनाथ 
नामक गांवमे है । आज यह स्थान जीणशाण हे। मुसलमान आक्रमणकारियों 
द्वारा वैद्यनाथ मंदिर ध्वंस कर दिया गया । वहां की अनेक सुन्द्र मूतियां चौर 
उठाले गए, जो थोह्की बची हैवेही वैद्यनाथ की कहानी कहने के लिए पर्याप्त 
ह । पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थान की देखभाल मी नदी हौती । 
इन शिवस्थानों के अतिरिक्ति मुआ से ७ मील दूर दक्तिण मुण्डदवरी धाम 
नामक पहाद्धी पर एक मंदिर स्थित दहै जो रासकाल में वना था, उसी मंदिर के 


मध्यं मै स्थापित करीब ५ फीट ऊचा चर्त॑मुखी शिवलिग भी दशनीय हे। 
म॒र्डेश्वरी देवी का मंदिर वतमान मद्रि से दक्षिण स्थितथा जो एकदम तोड़ 


हाला गया हे । 
परयेक शाक्त को शाहाबाद के इन शांभवपीठ की यात्रा करनी चाहिए, 


ये मनोशांच्ित फल ओर दुलभ सिद्धियों के दाता हे । 
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इ पृष्ठ ८ काशेषांश | 


१८ वर्षो की आजादी के वाद भी अपनी सस्कृति, धर्म, भाषा, आदि के प्रति हम पूणं 
आत्मसम्मानी ओौर जागरूक नहीं हो पाए हँ । अपने भले राघेश्याम रामायण के 
कथावाचक पंडित से तुलसीदल का प्रसाद ग्रहण कर लं लेकिन अपनी सन्तान 
को पूण' पाश्चात्य वेशमूष्रा ओर बिटनीक सस्कृति में पलते पनपते देख कर गद्‌- 
गद्‌ होते हैँ । आज हम घोर सास्कृतिक दिवालियापन के युग मे जी रहे हँ । अपने 
देवस्थानो, कलाकृति्यो, प्राचीन संगीत, आयुवेद, राष्टरभाषा ओर रष्टरीयता 
की ओरपीठ फेरे पश्चिमी सभ्यता के आगे नतमस्तक हो प्रतिदिन इसी कामना 
से जागते-सोते है, कि भारत कव यूरोप-अमरीका बन जायगा । 

एेसी संस्कृतिक पराधीनता की दयनीय स्थिति में विश्व शाक्त संघकी 


स्थापनां का रकमात्र उदेश्य है भारतीय जन समाज को भारतीयता के प्रति सच्ची 
श्रद्धा ओर विवेक जगाना । हालांकि एसे ही कामों मे अनेक व्यक्ति ओर संस्थाएं 


लगी है लेकिन हम भारत मे तन्त्र विज्ञान ओर तान्त्रिक संस्कृति को प्रतिदिन के 
जीवन मेँ टालकर राष्ट्र को यूरोप-अमरिका होने से बचाएंगे । हमारा एेसा विश्वास 
है कि भारत अपने मे सम्पूणं है ओर इसदेश को भारत बने रहने में ही गौरव दहै 
तथा विश्व का भी कल्याण हँ | 

अगले श्रंक में विश्व शाक्तसघ के सघटन की रूपरेखा, स विधान तथा 
योजना को प्रकाशित किया जाएगा । इस सम्बन्ध में शाक्तबन्धुओं द्वारा प्रस्तुत सुभाव 
ओर राय सादर प्रहण करिया जाएगा । 


शाहाबाद शाक्त सघ 











शाहाबाद शाक्त संघ्र की स्थापना १६६२ मँ हुदै थी । विश्वशाक्त संघ कां 
अन्य प्रान्तीय ओर जिला स्तर की शाखाओं मे सत्रसे अधिक सुनियोजित, संगरितः 
ओर सक्रिय शाहाबाद शाक्त संघ है । इसकी कायं समिति के सदस्य बडे मनोयोग ` 
| । से शाक्त संसार की सेवा मे निरत है । सदस्यों द्वारा प्रव्येक माह गौष्टयों ओर ` 
| चक्रानुष्ठान का आयोजन हुआ करता है । ग्राम-ग्राम में चक्रकेन्द्र खुल रदे हँ ओर 
` श्रद्धालवः बड़ी संख्य मे कुलाचार की दीक्षा ग्रहण क रहे हं । शाहाबाद शाक्त संघ 
के कार्यक्रमों की ऊुलगुरु ने बहुत ही प्रशंसा की है । 
शाहाबाद के शाक्तो की एक महत्वपृशं गोष्ठी ओर चक्रपूजन का आयोजन 
गया के मंगलागौरी पीठ स्थान पर अप्रेल माहँ हृआथा । उस महापीठ में 
आयोजित यह तीसरी गोष्ठी थी । उक्त अवसर पर॒ कई महत्वपूणं प्रस्ताव भी 
स्वीकरत हुए. ये जिनमें सवरसे प्रधान यह था कि तन्त्रम्‌ के नियमित सूप से 
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प्रकाशन केलिए एक पुष्ट कोष का संचय किया जाए ओर मैरवकुंड आश्रम के 
उत्थान के लिए भी धन एकत्रित किया जाए । शाक्त मत के संगठन ओर उत्थान 
के लिए कुलगुरु काबड़ाही सारगर्मित भाप्रण हुआ । उसी सप्रय शाहाबाद 

शाक्तसंघ के अध्यत्त भरी वाके बिहारी सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर कुलगुरु ने 
उनको पदोन्नति कुलबटुक (कुलगुरु के निजी सचिव) के पद्‌ पर कर दी । अध्यक्ष के 


नए चुनाव होने तक श्री सीतारामानन्द नाथ अस्थायी तौर से कायंवाहक अध्य्ञ 
चुने गए । 


२ जलाई को गुखुपूर्णिमाके रुभञवसर पर कुलगुरु की अध्यक्ततामें 
शाहाबाद के शाक्तं की एक महत्वपूणं गोष्ठी द्वारा यह तय हआ कि शाहाबाद 
शाक्त संघ के अभ्यत्त तथा काथं समिति के सदस्यों का चुनाव एकं वर्णं के लिए 
किया जाए ओर अव प्रत्येक वर्षं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समी सदस्य भैरवकुंड 
उपस्थित हुआ करं तथा नए अध्यक्त कायंसमिति का गठन कर सदस्यों कौ 
सहमति से बघं भर के कार्यक्रमों की योजना, बजट ओर अपने द्वारा किए जाने बाले 
महत्वपूणं कार्यो का संकल्य शाक्त संसद के सम्मुख उपस्थित करं । 

गुरुपूरणिमा के दूसरे दिन २ जुलाई को शाहावाद शाक्त संध के अध्यत् . 
पद के लिए श्री सीतारामानन्द नाथ सर्वसम्मति से चुने गए । कुलगुरुं ओर 

। विश्वशाक्त संघ के प्रधान मंत्री की सहमतिसे निम्नलिखित पदाधिकारी ओौर 
सदस्य मनोनित हुए :- 

१-श्रो सीतारामानन्द नाथ--अध्यक्त 

२--श्रीराम विलास सिंह--उपाध्यन्त 

३-- श्री रघुनाथ प्रसाद सिंह- प्रधान सचिव 

४--श्री शिव प्रसाद दृबे-- प्रचार सचिव 

५--श्रीरामजन्मानन्द नाथ-साधन सचिव 

६--श्रीरामाश्रय प्रसाद- संघटन सचिव 

५--श्री शिवप्रसन्न सिंह-कोप्राध्य् 

८--श्री रामकेवल सिंह- सदस्य 

६ श्र पारसनाथ सिंह-सदस्य 

१०--श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह--,, 

११ श्री इन्द्रासन सिंह-,, 

१२-- श्री राम सेवक लाल-,, 

१३-- श्री जमुना प्रसाद्‌ साह-,, 
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१४-डा० हरिहर पंडे-सदस्य 
१५--श्री निशिकान्त चौबे- सदस्य 
शाक्तं संसद की राय से यह तय हुआ कि प्रचार ओर संघेठन कौ दृष्टि 
से जिलाको तीन भागों में विभक्त कर दिया जाए-(१) आरा सदर, स क्ेत्र में 
कायं संचालन की जिम्मेदारी श्री रामकेवल सिह ओर श्री रामाश्रय प्रसाद पर रहेगी |` 
२-सासाराम- इस स्ते मे कायं षंचालन की जिम्मेदारी श्री राम विलास 
सिंह, श्री महेश लाल ओौर श्री शिव प्रसन्न सिंह पर रहेगी । | 
३-बक्सर--इस तेत्र के कायं संचालन कौ जिम्मेदारी श्री शिवप्रसाद दवे 
ओर श्री निशिकान्त चौबे पर रहेगी । 
इन सभी जिम्मेदार सदस्यों को आवश्यक निदेश प्रधान कार्यालयं से प्राप्त 
होते रहेगे । इन्दं भी अपने कायं का मासिक विवरण प्रधानं काथांलय को 
देना होगा । . | 
अगस्त माह मे सासाराम के ताराचंडी धाम में शाहाबाद शाक्त संघकी 
गोष्ठी करने के निश्चय के साथ कायंवाही समाप्त हई । 


अगले अंक मे विहार राज्य शाक्त संघ, गया जिला श्ाक्तं संघ 
ओर गुजरात राज्य राक्त संघ का विवरण पटे । 
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आपकी सहायता हमे किस प्रकार गः सकती हे ! 


तन्त्र ओर शाक्तमत के प्रति अपनी विमृद्‌ धारणा का परित्याग करें| < 

तन्त्र विज्ञान है- ध्वनि विज्ञान ¦ बिना इसकी आजमाइश किए तान्तरिको | ` 
की आलोचना न करं । = 

(तन्त्रम्‌ के ग्राहक बनं ओर अपने साथियो में इसका प्रचार करं | 

कौलमत को दीच्ञा रहण करं । पञ्ुमाव का परित्याग करं। 

शाक्त साम्यवाद्‌ को अपने जीवन में उतारं तथा पूँजीवाद ओर साम्यवाद्‌ 
के पचडे में पड़ विश्व नागरिको कौ कौलमत का सुपथ दिलखावं | 


| 








भ्रमर प्रकाश सिह द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं द्वारा भेरवी प्रेस, १२६, फतिहपुर 
बिद्छवा, प्रयाग--२ से मृद्रित | 
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यन्त्रस्थ 
३--श्रजपाजप 
४--चक्रपूजा पद्धति 
५--शव साधन 
६--मुण्ड माला 


७--कुण्डलिनी विज्ञान 

8 ट--महाकाल पच्चाग 

६--उड़ीयान महाशक्तिपीठ 
` .१०- योनितत्र- इस ग्रन्थ 

मे कुलाचार खावना, 
कुंडलिनी ` योग, नीलक्रम, चीनाचार, कामकला, 
भ्ादिपर सम्यक प्रकाश डाला गया है । पुस्तक में कु 
दुलभ रौर बहुमूल्य चित्र भी दिए गए है । साधको के 
लिए यह श्रवश्य पठनीय है । 
` ® 
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